mtoaesुलहोलेwra borlpiaversinamdv झुंड का झुंड गोपियों का नशोदानैयाकेहौमन में
जाकर और भैया की बुराई करे उलाहना दे आज तेरे लाला ने 1 किया आज तेरे लाला ने 1
किया सुनते सुनते सुनते कान पक गए मैया गुस्से में भर गयी इतनी गोपियाँ कह रही है
जरूर सच होगा आज अगर मैं इसे मिटाई नहीं की तो ये और मनन हो जायेगा खराब हो जाएगा
बिगड़ जाएगा इसलिए आज भी अच्छी तरह से बर्मन करना ही है ठाकुर जी वहाँ कहीं गए थे
गड़बड़ कर दे किसी के घर मटकी पहुत सुने उुरानएि मैं शादी कर भारत इतना गुस्सा है आज
भैया को डंडा ले के पहले खड़ी है आकर भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे आवे आप इधर से आये
घर के घर से दोनों तरफ देख रही है और दरवाजे पर किधर से आता शुरू कर इतना गुस्सा
आया है आवे हमारे संसार में कैसे है जब किसी के खराब दिलाते तो आटोमेट परिस्थिति आ
जाती है तो उसको दंड भोगना पड़ता है इसी गुस्से की अवस्था में अचानक ठाकुर भी आ गए
बड़े हँसते हुए मतवाले मैया की गोद में जाकर लोग प्यार करेंगे गिरने तक महा sir या
मना 1 खरवार था इसके सिर मे बहुत परेशान हो गया गर्मी से नीचे खड़ा हो गया तो छाया
आराम मिल जाए जितने में तार का पल मिला विचार का जो बड़े से आनंद हुए जा रहे थे और
भैया के हाथ में ली आँखें करी हुई भाग को बिना पीने नहीं झूटे सलिए भागना ही
प्रेशर है को पहले दे जो नaखीकरसा सी बाचे बाचे बड़ी बड़ी साधना करके बड़े बड़े
नोन्द्र जिसको समाज से नहीं पकड़ पाते उस ब्रह्म को पकड़ने के लिए 1 वृद्धा महिला जी
रही है ठाकुर जी भाग रहे और बोडो ने अपनी पूरी पूरी शक्ति लगाई ठाकुर जी भी
बेतहासा भाग रहे और मैया भी उन्हीं के पीछे पीछे डंडा ले के डंडा को ऊपर किए हुए
भाग रहे यानी कर साथ में तुरंत मार कितना मुस्कार और ठाकुर जी जो भाग रहे हैं आगे
आगे तो बार बार पीछे की तरफ मुड के देखते हुए भैया लौट गई की नहीं अगर लौट गयी है
तू न भागे लेकिन मैया ने कहा पीछे क्या देख रहा है आज बिना मारे नहीं छोडूंगी मेरी
प्रतिज्ञा है ठाकुर जी ने कहा ठीक है मेरी भी प्रतिज्ञा है मैं नहीं पीटूंगा दोनो
ने प्रतिज्ञा के लिया फिर क्या है भागो कहा तक भागोगे बेटे ने कह दिया मत व्यवहार
ग्राह उसको कोई पकड़ नहीं सकता ग्राही है ब्रह्म को कोई पकड़ नहीं सकता और कहती है
कैसे नहीं पकड़ सकता मैं ठीक है जी क्या हो गा है गुनी पोली ला ग के बल जरा झारी
का ध्यान लीजिये ठाकुर जी ठाकुर खुद ही मर रहा है शरीर का होश नहीं है तेजी से भाग
रहे हैं मुकुट गिर गया पर गिर गया मुरली गिर गई किसी की परवाह नहीं पर बचना है आगे
जा रहे हैं इधर मैया की पेड़ी के फूल सब गिर गए बेड़ी खुल गई गुलरी गिर गई मेरी
परवाह कर रही है अधेरी जा रही है क्या बढ़िया जगती है जी ब्रह्म का है आगरा या
ब्रह्म श्रुदिगा पीले यादे मैईया पकरी नपा लव बत पतीदाहापरीनाचने लगा मैया के गरीब
से ठाकुर जी भागे जा रहे हैं भैया ने भी प्रतिज्ञा कर रखा है और ववब्रहभकोपगड़ने
शकता शक्ति के बल बर सख्त ही हो जाएगा दील बन जाए सरेंडर कर दे तो पर पकड़ने में
कुछ नहीं है साधारण बात है अपने को पकड़ा दिया जायेगा लो पकड़ लो ऐसा कहेगा और अगर
शक्ति दिखाया कोई पर धन बल रूप बल बल बल विद्या बल, बाहु बल किसी पल का
हंकारहुगाभगवान भागे करोड़ो को दूर 2 पसीना पसीना हो गई मैया ओ ठाकुर जी को दया
गुस्सा और पड़ गया भैया गिरने वाले है मूर्छित हो जाए मैया तो ठाकुर जी ने कहा मैं
में या तो झुकने के के लिए आया हूँ ये मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ से भागा हूँगा
तैयारी राहु रिस भाई कृपा शक्ति लिपा सबसे बढ़िया शक्ती यही है हम लोग इसी शक्ति को
मना रहे हैं मिल न्याय कृपा करती है भगवान की यह न्याय नहीं करती यह कृपा करती है
बस कृपा करती न्याय करना अलग बात है कृपा करना अलग बात है न्याय का मतलब है तुमने
सौ रुपया दिया हमने सौ रुपए का लाना ले लिया ये क्या है और कृपा यह है कि तुम ने
रुपया नहीं दिया हमने सामान दे दिया दे कृपा कृपा आई और ने ठाकुर जी से कहा ये
क्या कर रहे हो महिया गिरने वाली है अच्छा तुम लोग में गिर जाता हूँ न बुझे ठाकुर
जी गिर गए जमीन पर छोटे बच्चे के लिए जैसे बहुत तेज दौड़ते हैं जब से गिर पड़ते है
तो ठाकुर जी कृपा द्वारा गिर पड़े तो मैं तो मैं जीत गई ठाकुर जी ने हमको हमेशा
सडको से हारे को धन्यवाद या आप बल काल पकरो करमामैयाने सोचा अगर मैं अभी मारती हूँ
तो 1 घंटा मा फिर भाग जाएगा ज्यादा नहीं मार पाऊंगा इसके पहले बांधू फिर बाद के
बाल तब अच्छी दर घुसना हमारा निकल जाएगा और इनको भी सबक मिल जाएगा अब इस के लिए
इसलिए भैया से मारा वाला नहीं पकड़ा जोर से जल्दी जल्दी ले के आई और कर बाद
ओबालोहखलकाती का सि 1 को बांधना ऐसा होता है की हाथ बाँध लिया और हाथ को खम्भे से
बाँध दिया कब से बांध लिया ऐसा नहीं वो गर्दन के निचे से लेकर पैर तक बंधा कर इतना
हिस्सा छोड़ दिया इसके बाद हाथ कब मिला बड़े अरे जो पेट और हाथ दोनों को मिला के बाद
तभी से भगवान का नाम पड़ा दामोदर दमबाले रसती उदरमानेबेटलेपेट में लम्बी लम्बे बाधा
मयारुक बुनी कर साली ल का
